3 पाच ताज, मान गोबिन्द, शाम, से, बा, बल, मन को बना ले शमा, शाम, सीमा, मद, को,
गोविन्द, राधे, श्याम, श्याम, सेवा, म, मन को बना दे ये मन अनाज काल के 3 गुणों
में आश है 7 राजस तामस माया के 3 गुण हैं इन्हीं 3 गुणों के सुखों के लिए अनादि
काल से जीव प्रयत्नशील हैं तो नाइनटी परसेंट लोग तो रजोगुण, तमो गुण के सुख को ही
लक्ष्य मान कर भाग रहे हैं यानी संसारी सुख किसी प्रकार से मिले इंद्रियों का सुख
संसार के सामान से ये रजो, गुण तम गुण का सुख हैं इने गिने लोग इन सुखों का त्याग
करके, 7 प्रवृत्ति बना करके स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग के लिए धर्म कर्म
करते हैं दान करते हैं यज्ञ करते हैं व्रत करते हैं चारों धाम की मार्चिंग करते
हैं तपस्या 1 प्रकार की हैं त्याग की भी और फिजिकल भी तो वो सात्विक सुख के लिए
करते हैं वे भी मूर्ख हैं क्योंकि माया काई तो तीनों गुण हैं वो तो बंधन कारक हैं
फिर आएंगे मृत्यु लोक में तो 3 माने, 3 गुण माया के इनको त्याग दे इसके बाद इने
गिने, जी 5 की इच्छा करते हैं वो 5 क्या है 5 प्रकार का मोक ोता है सार्ष्टि
सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य ये 5 प्रकार का मोक्ष कहलाता है तो इसमें 1 मोक्ष
तो बहुत ही खराब है सायुज्य वो, भगवान में मिल जाता है न शरीर रहता है न मन रहता
है न बुद्धि रहती है न भोगता रहता है और 4 जो है सारसामसकसरुये 4 मुक्ति कुंठ में
महा, विष्णु जो हैं 4 भुजा वाले उनके लोक में रहते हैं लेकिन इनको ब्रज रस नहीं
मिलता वृंदावन का रस नहीं मिलता सेवा नहीं मिलती श्याम सुंदर की यानि शांत भाव के
उपासक लोग ये 4 प्रकार की मुक्ति पाते हैं तो जो उच्च कोट के तत्वज्ञानी है वो इन
चारों को और पांचवी तो घोर खतरनाक है उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता तो पांचों मुक्ति
नहीं चाहते वो केवल श्याम सुंदर को सुख देने के लिए उनसे प्रेम मांगते हैं उनकी
सेवा मांगते हैं तोइसलिए कहता है 35 जुम्मन 3 को भी छोड दे मन और 5 की कामना भी
छोड़ दे और इसके आगे जो श्यामा श्याम का सेवा में है सुख उसमें मन को बना दे उसी
में लगा दे मन वही काम ना करे ये भावारथे
